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आला हजरत अज़ीमुल बरकत मौलाना अश्शाह 
अहमद रज़ा खान बरेलवा 
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सिलसिलए डुशाअत नं : ७ 
जुमला हुक्कक बहक़ नाशिर महफुज़ हैं । 





किताब ४: अल वज़ीफतुल करीमा 

मुरक्तिब ५: आला हजरत ड्माम अहमद 
रज़ा रवान बरेलवी 

हे : पहली बार, १४२० डिजरी 
१९९९ ई. 

लादाद : ५0०00 (पांच हज़ार) 

कमपोज़िंग : मुहम्मद इसहाक बरकाती 

तसीह : मुडम्मद अली रज़ा क्रादरी 
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तारीफ उस रब्बे करीम के लिए जिस ने हमें 
मौलाए आलम वाली-ए-आज़म मुहम्मद रसुलुल्लाह 
- की पड 4.५ (जय «| कट के बन्दगाने 
बारगाहे आलम पनाह में किया। हमारे हाथ में हुझ्ुर 
पुरनुर सैयिदुना गौसुल आज़म रदीयल्लाहो तआला 
अनहो का दामने करम दीया। अपने अवलिया हमारे 
मशाइख़े सिलसिला ख़ुसुसन हमारे आक़ा व मौला 
सैयिदुना आला हज़रत किबला रदीयल्लाहो तआला 
अनहू का सायाए रहमत हम पर दराज़ किया। जिन्‍्हों 
ने हम तक पहुँचाया, कि तुम्हारा हया वाला रब्बे 
करीम हया फ़रमाता है कि बंदा उसके आगे हाथ 
फैलाए और वह खाली हाथ फेर दे। हमे खुद दुआ 
का हुकम दिया और अपने करम से दुआ क़बुल 
करने को लाज़िम फरमाया 
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मीकी न 33ल->न+.. -ड-नक--- पान ाााननन---+--- लात" 


न हे । स्का ४ 2 « (> ४ 


ज्‌ 55४८०४॥७२४५४७०॥ ५७ ,७१॥,? £जः 

_बारगाहे करम सय्यदे अकरम «» 4॥ [. 

3 ५०७० ५ * (/#) से हूज़ूर पुरनुर सस्यिदूना 

हज़रत क़िबला रदीयल्लाहो तआला अनह्‌ के 

हाथों जो मुबारक दुआएँ हमें पहुँची और अज़कार व 

अशगाल क़िमती मोतीयों की तरह खान्दाने आलिया 

में छिपे थे। बरादराने अहले सुन्नत व ख़्वाजा ताशाने 

॥ क़ादरियत रज़वियत के लिए शाए कर रहे हैं और ॥ 

॥ दावे से कहते हैं कि इनका अमल करने वाला दीन |. 

| व दुनिया की बरकतों से मालामाल होगा। हर बला 

(व आफ़ात से महफुज़ रहेगा। मौला तआला इन की 
बरकत से तमाम अहले सुन्नत को फ़ायदा पहुंचाए| 

| आमीन। आमीन। 
। 


|. सुबह व शाम दोनो वक्त 

















तो 


आधी रात ढले से सुरज की किरन चमकने तक 
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| सुबह है इस बीच में जिस वक्‍त इन दुआवों को पढ़ 
लेगा सुबह का पढ़ना होगया। युँही दोपहर ढलने से 
सुरज के छिपने तक शाम है। 
, ८58७ ४॥ 0 ४55 ४५ ७७०७५ 3 ५/॥| 
6  ०॥ ४ (55 ५८५४ /- 4) 
(८० . 5 “६, ७७.5 ९॥ 4 52५5 2५८ 
एक एक बार 
२. आयतुल कुर्सी एक एक बार और इसके बाद: 
५०२4॥ 8० (<..... ७६० >/| ००० )!| धर ९-०२ 
५०3४ 95 3 ५: ! ॥॥ .3(& ० ७» ५ ;»॥ 4/॥ (७ 
4६/| “ 29] ४॥५ ८६ 5&)॥ ७» ५० ५)०॥ >६ >८ ४ 
(सूरह गाफिर आयत-१) ०:३५००/। 
एक एक बार | 
3. तिनों कूल तीन तीन बार। इन तीनों नंबरों का 
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फायदा हर बला से महफूज़ी है। सुबह पढ़े तो शाम 
तक और शाम पढ़े तो सुबह तक। 
४ ३॥३॥ “25॥ 50:८४ ४॥ ८5८5७ 4॥॥ ५०.५ 
८०.५9 ४॥ ८८5७ ४॥ ८.०57८४४ (७ ८७ 
तीन तीन बार। 4|][,४| ४५5४५ 
इस का फायदा सात चीज़ो से पनाह है। 
१. जलना २. डूबना ३. चोरी ४. सॉप ५. बिच्छु 
६. शैतान और ७. सुलतान। सुबह से शाम तक और 
शाम से सुबह तक। 
५. & (35. (०.०४ /,० /००५७/| 4(|| ०५५ 3 ५८| 
तीन तीन बार। सांप-बिच्छू वगैरह मुज़ियात 
(तकलीफ देने वाले) से पनाह हो। 


३ /“>अ $ ६ . 2 छः > $]क्‍ है 
६. कक रु (५+० ५०.० | (०५१ हक ] (८५ | 4||| नर 


9 ॥//॥ ६६०८०/३७५५ 2 (०८०) 5 ५५ है. 2 
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तीन तीन बार। ज़हर व हरज़ (कैद) से अमान है। 
७. ७ 3६:५०५५७४. ७ ७00५ ४५५६५ ४५ ५५:०० 

392०.9४७ ७.०५ 4६ ४(॥ ० ,)5०5५/५०५ 
तीन तीन बार 





| अल्लाह अज़-व-जल के करम पर हक है कि 
क्‍ क्यामत के रोज़ उसे राज़ी करे। 
५,५5५ ८.०:५, 4६८८,५७४। ३) ४ ५॥॥ (५३८५७ 
(सूरए तौबा आखरी आयत) «६७» £&,«। 
दस दस बार। हर बला व मकर से म्हफुज़ी। हदीस में 
सात बार फरमाया। हुज़ुर सैयदुना गौसुल आज़म 
रदीयल्लाहो तआला अनहो से दस बार आया। फक़्ीर 
का इसी पर अमल है। इसे अल्लाह के शुक्र से तमाम 
द मक़ासिद के लिए काफी पाया। 


| ९ 4|५ ५८) 0-२०० (२०३ (0१००० )२>» 4]| ()->-२.५५७ 
0०423५5:८०3 ०)7०७५ ५७०० ४ ४७) 


(७ 


+ 
है ४-3... 
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2 है है ७ 
॥56 ६, 2 क्‍ ् फ्रीर3 (अत 
शी एक एक बारी ” ५००५० 
जिस किसी दिन सब वज़ाइफ रह जाए तो यह 
तन्नहा उन सब की जगह काफी है। इसके अलावा 
रात दिन के हर नुकसान की तलाफी है। 


॥9 - 


द (६५० ७-५३ [3| ७-2:-५>७ | 
(सूरए मोमिनुन आयत-११५) खतमे सूरह तक एक 
॥ एक बार। शैतान व जिन व आफात से म्हफुज़ी। 
१9% %5:5॥ ०५६६४॥ 2.5 ५5/६]॥ ४६०८..॥ 4 3 ५५४ 
- तीन बार। 
( ५० ,५ | ५॥| ५ (८. ५५५ सुरह हशर 
२२) सुरह हशर की आखरी तीन आयतें | एक 
बह पढ़े तो शाम तक सत्तर हज़ार फरिशते 
इसतगफार करें और दिन मे मरे तो 
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का अल कक 


शहीद हो और शाम को पढ़े तो सुबह तक यही हुक्म 
जल]! ८! 
१२. '<६ ६४ 2, ०,३४4 :...७ ०/0,४६ ४) १५४ 
क्र. “५०।५५ ( ७ ०55५-०५ 3 
तीन तीन बार। खातमा .इमान पर हो। 

3३. (५ (45 4//॥| (०५२ (५22 (+ 4४/| (“२ 
(+/०3 59 ४५५७ 


तीन तीन बार। दीन, इमान, जान, माल, बच्चे सब 
म्हफुज़ रहें। 

प8७, (० ०.५ 3 ८७४ (७ :! (६८० ८ 44६॥| 

[7 ५७5.॥| <26 3 २-५०  ०:।5-. हक ७५०५ ०(5:. 

| एक एक बार। 2<4%॥| 

द सुबह को कहे तो दिन भर नेअमतों का शुक्र अदा 

| किया और शाम को कहे तो शब भर की। शाम को 

१ नि ॥ €&४.. की जगह (,... कहें। फकीर इस के बाद 
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नव ; हक जी $। (त्ः । डी. 880 २५ ( । 


५१८ * ३| ४४०८८, “४ 2।०॥ 
54॥ ५5७० ६ ० (४0 (25 4॥ 
३७१०४ ६ ४॥ ८ ८५ ७ ८.५१. ,४,४७ | 
न ५ ७4२) हर 2४५ | द 
अंबिया आयत-२२) एक एक बार। शैतान और 
उसके लशकरों से म्हफुज़ रहे। 

बी ० 228 १ 205५5 ०:४० (५. (६! 
4॥॥ -४ 20| 28५ ६६०५० 3 ०05:0०3 ०.४५ 
2032०: *० ० ०४.७ ४ 05०५ < ३] 


। 





# अर उ5 
/ 


















७५०५ ५६6 ७ ४॥ ० ०/५४० 
2 ब्वार बार। हर बार बदन का चौथा हिस्सा दोज़ख 
दे हो। शाम को ५७>६४->!| की जगह 





त .. 
हैः 
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है की हा ] दा + ९ हक च 
| है हर नि 
ना है 7 १ ] है जी 3 ञ री 5 4 | 
|] भर ऐ 4 हर | क- + ; | 
# । है हि _ 54 कैब 





पड 2] के ६ ((१...2७ शक्ल 2 49 । | हि 
सा ७0 ९९ कु ५ “५ < - (..5 59 


$ ल्थीक ७ * ५९ ।] 


की द ््् //“ 
किक छत छा ५0५४4 है (3०5 3 (४ /* की 


बार। गोया उसने उस दिन रात पुरी इबादत 
हक़ अदा कीया। 


॥ १८. 2,505 >55॥3 00॥ 25 20५% 5! #6//| 
| | ०४5१ | ३७ (5 >239०८| ७ ०5॥ 5 ४२७०४। 
०७) ७७ 3 ०२०/५४४८ (8 : २०५० 9 
. ॥ द एक एक बार। गेम व अलम से बचे। अदाए करज़ के 
॥ लिए 'गयारह बार पढ़े 
559 (८५5... 7: ८५४ ६ ० (६ 
द ४2% ५4 22. [:६, के #८2०| है पद 43%. “५५७४५ 5 


| 
एक बार। सब काम बनें। 


95], 26 95 ०5५ 2 | 


११ 


कक > ..._. 3». »«कि 3+->म नि कआकि- नमन 
5८थआ९6 09५ (95 ८ाश' 
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२१. सैयिदल इसतिग़फार एक एक बार या ३-३. 

_बार। गुनाह माफ हों और उस दिन रात मरे तो 

शहीद हो। वोह यह है: | । 

35० ७५ 285 -9] 0॥ ५ (४ ४ | | 
"० 239८ ०५५०००८०५| (७ ०८39५ ०५६८ 4» ५७७ 
_3 95 6 ७255, 2[| 292 ७ ८४० (७ ४ 
>9 ८.20 55 ५ 5५७: ,६८७ ५४-४५ 


फकीर इसके बाद इतना बढ़ाता है: 








- 4५.० 0-०9 ()-०9 १५ ॥5'.52 [५ 
और अपने जिस काम से कीसि नुकसान का 
अनदेशा होता है। मौला तआला म्हफुज़ रख़ता है। 

. +)- 2.4 ५८॥ #7“ ५ ॥ 2, | 69 ५] | - ।५|| ५ 
. 'र | 2.[०]| ४॥ ४ ०) क 
ज्रौ बार| दुनिया में (फाका) भुका न रहे। कब्र में 








अभ£)>>>-+ 3े->- >> की पता> 
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>> 


या ई द 
| ९] ५४९. २5५८ ० ५६०2 ०52 | 4/॥| ५-२ 
._॥ गयारह बार। हर काम बने शैतान से म्हफुज़ रहे। 

_॥ २. सुरए इखलास गयारह बार। अगर शैतान अपने 
; के साथ कोशिश करे कि उस से गुनाह 
कराए न करा सकें जब तक के यह खुद न करे। 
259|०॥ ४ 945 ४ ++ ५४ 
'कतालीस (४१) बार। उसका दिल. ज़िन्दा रहेगा और 
। हे गतमा इमान पर होगा। क्‍ 

है. ५०४०५ 3 5४8 थ॥ ७७३८५ 

ने तीन बार। जुनुन, .जुज़ाम, व बर्स व नाबीनाइ 
प॒न) से बचे। 


नी 7। ८ 
नि पक « 





न हिल नुनु> 
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रआने अज़ीम कम से 
कर वेख सूरज निकलने से 
अगर सूरज निकल आए तो ठहर जाए 
अज़कार करें, यहां तक के सूरज बुलंद हो 
कि जिन तीन वक्‍तों में नामाज़ नाजाइज़ है 
भी मंकरुह है। 


हि 2५ 
आम ० न 
हे ऋण 


हे क्र स्व 


दलाइलुल खैरात, एक हिस्सा| 
0 शजरह शरीफ - दलाइल व शजरह सूरज 
(निकलने से पहले हों या फिर बाद में। 













.. पॉँचो नमाज़ों के बाद 
१ | आयतुल कुर्सी एक बार। मरते ही जन्नत में 

डे कता। हट, ॥०॥ 5७2 ॥ 
५॥ (अर धिि 









१४ 


शनि «६... बे... हनन: 4. 3... वीर! हु दे 


के है 
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गिर बलि प्य बा आल लवननााााााधााााााााााधााधााााााा#ाभ्रताााााााानााास नासा 


तीन तीन बार। गुनाह माफ हो। चाहे समंदर के झागों 
के बराबर हों। 

३. तसबिहे हज़रत सैयिदतुना ज़हरा रदीयल्लाहु 
तआला अन्हा 4॥॥ १४०५ तैंतीस बार।4॥| ५<55/| 
तैंतीस बार। “:54॥ चौंतीस बार। आख़िर में। 


बन 4 4०४ .:४३२ ४००७२ 2|४॥ ४ 
७ 2.35 £  क-+ ० 5 हा “909 ६ पटक ८. || 
एक बार। उस दिन तमाम जहान में किसी का अमल 


उस के बराबर बुलन्द न किया जाएगा मगर जो उस 
के जैसा पढ़े 


७. माथे पर सीधा हाथ रख कर 
*]| 2५०.८॥ ५५ 2४] २॥ ५४ (५,/॥ ४॥ 2.० 

५ 035०५ «७ (६० ५५४ ५६-!| 

हर ग़म व परेशानी से बचे, फक़ीर इसके बाद इतना 
बढ़ाता है: 3४ ७ ०० 













है... १५ 
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७. पंज गंज क़ादरीया : बरकात बे शुमार है। . 
॥ नमाज़े सुबह व असर के बाद 


१. बगैर पाव बदले, बगैर बात किए दस दस बार 
९७५ 22॥ ४ '< ०४.७ ५ 5595 ४॥ 2] श| 3 
26 ० ७ 3 ०६४ 3 (54 3 »४ ४२४ 
५ 22०3 2४४ 
हर बला व आफत व शैतान व म्करूहात से बचे | 
गुनाह माफ हों, उसके बराबर किसी की नेकीयों न 
निकलें। क्‍ 
२. ५ ७॥ ०५ (..+ | 
॥ सात सात बार। दौज़ख दुआ करे कि इलाही इसे 
_ | मुझ से बचा। 


<... नमाज़े सुबह के बाद 
38 2५3 2४५४ 4० (४ (८ 2: (४ ££ 7 | 






| 
॥ 





| 
| 
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जी, के हे ही 2 ज । जी जय की नली अर > अमित + की अकाल >> यह नल + उन जि 5 | 


न्नचचचचच््चचचचच्च्च्च्च्च्त्त 
४॥ (30५५७ (५229) ५(॥ (५2५७ ८+4/8 
कु (२ (3०) 4(| | (५३-५4 (५25 (७॥। 5॥ (४३५५ 
है| (32 3 (५ (3०) । | (४४४ (५४2 3५५5. ()5/ 4|] | (५२८४» 
द 352 ५] | ५३ द्‌ >9० | "3.32 4|] | (4४४४४ ही _१-५-०५ 
[20 5५ श॥ ८.७ » ४ 3 7 ८८००) 
339| 9 ४॥ ८ ८ /।.2०॥| 35% ४४ (,२८५+ 
५4)७७॥ 2.७) ६. 3303 ५5७ ५६ 
॥ एक एक बार या तीन तीन बार। हर मुशकिल 
॥ आसान हो। सब परेशानिया दुर हों। ईमान सलामत 
क्‍ रहे। अल्लाह तआला हर जगाह मदद फरमाए। दुशमन 
॥ बरबाद हों। हासिद अपनी आगश में जलें। नज़ाअ 
॥ आसान हो। क़ब्र में ख़ुशहाल हों। नेकीयों का पल्‍ला 
भारी हो। सिरात पर आसानी हो। 
२. बाद नमाज़े सुबह बगैर पाँव बदले बैठा हुआ ज़िक्रे 
में मशगुल रहे यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो 
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कक जज ४ क्र कल बीत 39 जा कीबनन- 


कीनारे को निकल कर बिस 
गुज़र जाएँ उस वक्‍त दो रकअत नमाज़ 
पढ़े। पुरे हज व उमरह का सवाब ले कर | 










हि 
कक 


जा मगरिब के बाद 


क्‍ फरज़ पढ़ कर छे रकअतें एक ही निय्यत से हर 
दो रकअत पर अत्तहीयात व दरुद व दुआ और 

॥ पहली - तीसरी - पांचवी (६ ८५०:८५ से शुरु 
क्‍ हो। उन में पहली दो सुन्नते मोक्किदा होंगी। बाकी 
| चार नफल यह सलाते अव्वाबीन है, और अल्लाह 


। अव्वाबीन के लिए ग़फूर है| 
शब में 


यानी सूरज के ढ़लने से सुबह सूरज निकलने 
तक जिस वक्‍त हो। 
सूरह मुल्क - अज़ाबे क़ब्र से नजात है। 
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4+##* 


_ प ञ् 
कार रे चैक 
॥ ञ “शक. 
ह्े कक कक डी + पर 
#7२४ : : उरी है आर जि का 
। 








शक है 





॥ वाकिआ - फाका से अमान है। 
 दुखान - सुबह इस हाल में उठे के सत्तर 
हज़ार फरिशते उस के लिए इसतग़फार करते हों 


बाद नमाज़े ईशा 


+ 4७ 9005 ,5८ 5,5८५ (८ (० +६॥ 
4 ५००93 50236 /£० ८ 5,6६५ /£:० ९4॥॥| 
५3908 /2०८5 6,5:५ ८५५ ५८ ० *६)॥ 
#य। »..५७ 2| 3 )2० 234० (५ (2० ५.६॥| 
4 ५,५०० 2948 (8 892 5.5:० )७ (,८ ० 

2० 529 3 9,६4० (५० 
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-+» जे ऑ 

(१, ३, ५...) बार जितना बन सके हुसुले ॥ 
अकदस :.. ,«.» <॥ /.> के लिए इस्से | 
सैग़ा नहीं मगर खालिस ताज़ीमे शाने अक़दस | 
लिए पढ़े। इस निय्यत को भी जगाह न दे कि 
"मुझे ज़ियारत अता हो। आगे उन का करम बेहद 
और बे इन्तेहा है। 

$ मुंह मदीनए त्य्येबा की तरफ हो और दिल हुजुरे 

| अक़दस .... | ५०६० 3 /०3 ५“ ४०० 4 40० 
। की तरफ हाथ बांध कर पढ़े। ये तसब्वुर बांधे कि 
| रोज़ए अनवर के सामने मौजुद हुँ और यक्रीन जाने 
कि हुजुरे अनवर + ४ (४५४॥$ ५४८ (2४५८ ९ हि. 
, , ५७५० उसे देख़ रहे है, उस्की आवाज़ सुन 
है। उसके दिल के हालात से वाक़िफ हैं। 


३)॥ २:०॥ ५ »५१8॥ ०] ५५ ४।०॥ ५ ४॥॥| 
५० ०४॥| ०॥ थी ५५०5॥ ००८) ३५३ 
/ 403 2050045॥ (० ८५८: 


+ <+--<# आ ऑन. माइक सता... 























हे 








95८थ०॥॥९6 09 (9 ८थ्वाश' 


3८थ९6 7ए (ध्वा5टशाशश' 







हद मे 


्धचु| कह; 522/, 4 हि: (५2४ (+£ 
कि 2 2 ५८०८ ४॥9॥| ४॥३ ४॥| 
०३८ ह | | ७५८ ४ ८३८ (४ ४-० 4६८. (५५55 
बार - गुनाहों की माफी हो। दुनिया और 

आख़िरत की आफतों से नजात मिले और दिल की 
सफ़ाई हो। 







&.--+>«००-«.. 
है 

















। सोते वक्‍त 
॥। (१) आयतुल कुर्सी एक बार। जब तक सोता रहे 


अल्लाह की हिफाज़त में रहे। उस का घर और आस 
पास के घर चोरी से बचे रहे। आसेब व जिन का 


(२) तसबीहे हज़रते ज़हरा - सुबह निशात पर उठे 
और फाइदे बे शुमार है। 

( हम्द और कुल एक एक बार 

बक़रह के शूरुँ से :५०.!६& तक ओर 













कि. 3 


5८थआ९0 09५ (95 ८धगाश' 


5८थ॥760 ०9५ (ध्ाा5८वशााहश।' 





| * वि * व दर ह 
है इ हि ।क्‍ बे क तु का कर 
लि ध्ज ः है 
जि न हे कै ्ज 
का कक की 6 लत 3 नी न तन ये - च जा +)>>- 
“2 ।0# से पढ़े। इन बहुत 






पा, 





७२५४ ८! से आख़िर «५५ तक चार 
3 रात में या सुबह जिस वक्‍त जागने की 
निय्यतत से पढ़े आँख खुलेगी।(सुरएए॒ कहफ आयत १०७) 
(६) दोनो हाथ फैलाकर तीनों कुल एक एक बार 
अढ़कर उन पर दम करके सर, चहरा, सीना और 
आगे पीछे जहाँ तक हाथ पहुँचें पुरे बदन पर फेरले 
*- फिर दुसरी बार - इसी तरह तीसरी बार भी करें 
हर बला से म्हफुज़ रहे। द 
७) सूरह :५"४८॥॥६: ४ :)४: पर खातमा करे उस 
के बाद अगर बात करने की ज़रुरत हो तो बात 
हैः रके फिर से पढ़ले कि ख़ातमा इसी पर होगा। 
न्‍शा अल्लाह ताअला। 

सोकर उठने पर 
[9७४७७ 5६ ७७५ ६ ५. 4॥७०॥ 


2 ७७७७एए७८७८रएछऋरूछाा ता सस->-स्यक 3. उन... 


शिव ४22 
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8-9... 


में भी इन्शा अल्लाह तअला, अल्लाह अज़ व 
_ जल की हमद ही करता उठे। 

चेतावनी ः उपर से यहां तक जितनी दुआएं लिखी 
गई है हर एक के अव्वल और आखिर में दुरुद 
शरीफ ज़रुरी है। 





वहज्जुद 

फरज़ इशाअ पढ़ने के बाद कुच्छ देर सोजाए 

फिर रात में सूबह होने से पहले जिस वक्‍त आँख 

खुले अगरचे रात के नौ बजे हों या जाडों में जब 

पौने सात बजे इशा पढ़ कर सोजाए और सात सवा 

सात बजे आँख खुले वही वक्‍त तहज्जुद का है। वुज़ु 

करवेठ कम से कम दो रकअत पढ़ले। तहज्जुद 

होगया और आठ रकअत पढ़ना सुन्नत है। और मामुल 

_मशाइख १२ रकअत का इखतीयार है जो चाहे पढ़े 
और बहतर यह कि जितना कुरआन मजीद याद हो 


न्प््म्पाहह 













-सल#-ब+--लमतम-मन नमक नि. 2. 
बक -अलकक:.3++> 4 #8०--- 


२३ 
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से कम तीन रात ज़्यादा से ज़्यादा 
शतों में ख्तम करे। न याद हो तो हर 
में तीन तीन बार सूरह इखलास पढ़े के 


| रकअतें पढ़ेगा उतने खतमे कुरआन मजीद 
मिलेगा। 


 ज़िक्रे जहर चहार ज़रबी 
चार ज़ानो बैठे, बाएँ ज़ानो की रगे कीमास 
उँ के अंगुठे और उसके बराबर की उँगली 
फिर सर झुका कर बाएँ गुठने के सामने 
का लाम यहां से शुरु करके दाहीने गुठने 
तक खींचता हुआ लेजाए। अब यहां से ३)| 
शुरु करके लाम के बाद का अलिफ 
_(कांधे) तक खींचता लेजाए और » 
मुंह फेरकर फिर वहां से 


ध्स्ज् का ड््ड कु प्ख्व्जा | 
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्् ताकत से दिल पर ज़रब करे। सौ ई या हस्बे | 
हे व्वत कम से शुरु करे। फिर हस्बे ताकत व फुरसत 
ढ़ाता जाए। बहतर यह है कि पांच हजार ज़रब 
रोज़ाना तक पहुँचाए। जब हरारत (गरमी) बढ़ने लगे 
हर सौ (१००) बार के बाद एक या तीन बार ४७७“ 
कि ०, ५८ ८ श॥. 0० थी 200 
3 “कह '५५८.-, कहले तसकीन पाएगा। ऐसे वक्‍त 
और ऐसी जगाह हो कि रिया न आए। कीसी नमाज़ी 
ज़ाकिर या बीमार या सोते को तशवीश न हो अगर 
देखे कि रिया आता है तो न छोड़े और रिया के 
खयाल को दफा करे। अल्लाह अज़-व- जल की 
तरफ उस के नबी ३४ (५४) ४४ (रण 0) धवन 
४ 3५०६४ के वसीले से रुजु (इलतिजा) लाए, 
तौबा करे। इन्शाअल्लाह रिया दुर होगा। 
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ज़ानो आँख बन्द किए ज़बान को तालु से 
कि हरकत न करे महज़ तसव्वुर से कि साँस 
आवाज़ भी न सुनाइ दे। इन पाँच तरीको से जो 
तरीका चाहे इखतीयार करे चाहे वक़तन फवक़तन 
पाँचों बरते। . 

(१) सर झुकाकर नाफ से ४ का लाम निकाल कर 
सर धीरे धीरे ऊपर उठाता हुआ 4॥|| की & दिमाग़ 
लेजाए और फ़ौरन 4(॥ ४| का पहला हमज़ा 
4 [से शुरु करके उसकी ज़रब नाफ या दिल पर 
की 











सी तरह ४५५४ ०४|५|| ५ इस में दुसरा जुज़ 

होगा। 
सिर्फ 4(॥ 9 का पहला हमज़ा नाफ से उठाकर 
तक लेजाए और फौरन ४५2४ वहां से 
त्राफ़ या दिल पर ज़रब करे। 
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(४) सिर्फ ० (| पहला हमज़ा नाफ से शुरू कर के प 
४ को दिमाग तक पहुँचाए और दसतुर के मुताबिक़ 
७ की ज़रब करे। 

(७५) सिर्फ 4॥ ब सुकुन हा पहला हमज़ा नाफ से 
उठा कर लाम दिमाग तक, और «४ की ज़रब करे। 
इसे १०० सौ बार शुरु करके ह्सबे वुसअत हज़ारों 
तक पहुँचाए। इन पाँचो में अफज़ल पहला तरीक़ा 
है। यह तरीके इस दर्ज मुफीद है कि इन्हें छ॒पाते है। 
इशारों में लिखते हैं। फक़ीर ने खास अपने बराद्राने 
तरीक़त के लिए इसे आम कीया। 


पास अनफ़ारस 


इनहीं पांचों तरीकों में से जिसे चाहे हर साँस 
की आमद व रफ्त में खडे, बैठे, चलते, फिरते, वज़ु, ् 








ब््र 
न कई 








जज नहाई में आवाज़ों से दुर, चेहरा शैख़ के मकान 
कि तरफ और अगर विसाल होगया तो जिस तरफ 
_मज़ारे शैख़ हो उधर मुतवज्जे होकर बैठे। महज़ 
खामोश, अदब के साथ, बकमाले खुशू और सुरते 
शैख का तसव्वुर करे और अपने आप को उसके 
'हुज़ुर हाज़िर जाने और यह ख़याल जमाए कि 
सरकारे रिसाल्त अलैही अफज़लुस सालत वत्तहीयत 
से अनवार व फुयुज़ शैख के दिल पर ....... फाइज़ 
हो रहे हैं। मेरा दिल क़ल्बे शैख के नीचे भीक मांगने 
के अंदाज़ में लगा हुआ है। उस में से अनवार व 
क्रैयज़ उबल उबल कर मेरे दिल में आरहे हैं। इस 
सव्वर को बढ़ाए यहाँ तक कि जम जाए और 
कलीफ की हाजत न रहें। इस की इनतहा प९ «| 
सुरत मुतमसिल (वेसि ही) हो कर $ 

















| तो 
77 का । 
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है रु; #]।०२ ५३ (0४६४ क्‍ 4.6 कु ६६ ध ध 

५५! जुसे हू पेश 
किल उसे पेश आएगी उसका हल | 
जल | |] द 















व अशगाल में मशगुल होने से 
| अगर कज़ा नमाज़े या रोज़े हों उनका अदा 
ना जिस क़दर मुमकिन हो निहायत ज़रुरी है। 
पर फर्ज़ बाकी हो उसके नफ्ल व आमाले 
न्‍ ः _त्रह्बा काम नही देते बलकि क़बुल नही होते जब 
फर्ज़ अदा न करले। 

चेतावनी : अज़कार व अशगाल के लिए तीन बदरक़ो 
है। तकलीले तआम (कम खाना)तकलीले 
(कम बोलना) तकलीले मनाम (कम सोना 
-तौफीक़ | 
क़ौर अहमद रज़ा क़ादरी गफ्रलहु। 

मे मुहरमुल हराम १३३८ हीजरी. 





ै 


मे 35 
कु शा 
"बे की 
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श् 





दुआए अक़ीक़ा 
पैदाइश से सातवें दिन अक़ीक़ा करना मसनुन है कि | 
सर के बाल मुंडवाए जाए। उसी वक्‍त क़ुरबानी की 
जाए अगर लड़का होतो दो बकरे और लड़की होतो 
एक बकरी ज़बाह करे और अक़ीके से पहले नाम 
रख लिया जाए कि जबाह करने के वक्‍त क़ुरबानी 
की दुआ में नाम की ज़रुरत होती है। 


लड़के के अक़ीके की दुआ 






(यहाँ पर लड़के का नाम लिया जाए॥) 

(८०८७५ ५७७५ ६४०/ 3 ६४9१ ५६४० 
३०८४५ (30% ५. , ७१... ॥ ५५७५० (६:४० 
७६ ४, ७१४ 3 20/॥ ०७ ७४४४ % ६७७ 4! 


रा 
श की 
। ज्ल्‍्छ। 
बे ५५ । ह 
हु है 
हे 
क हक __ ऑन 
है #. है 
हि 










३० 


35८थ०॥॥९१ 09५ (_थ्रा$८थवाश' 


3८९थ्वा९6 09 (ध्रा75८टशा!।श' 


लक ३ ह 
कर 







व | शा ५ ७३०८.८। ही है3 ४ ॥0 ../ 340 90 ७» / |] 44 ० 
कल कई डा | 0५० ७ [५ ००)5| -“2 -2 


0 4428 ै ९ 
लड़की के अक़ीक़े की दुआ 


ली #झ0ह. ७732 ५545८ ७3५ (६॥| 
यहाँ पर लड़की का नाम लिया जाए। ) 


है “१ (७५.८५ ४ (७०: |, ्च्छ 42] के आई 
_ज हर न्‍ञ “०-4... (६०-.! न (६.० कु (६५ 6 
* -अकके कु 3 +6:8०५ ! 
डे ल्‍ | ना (५ (५ २); मई रु 
“ न है! (७ ७ १ (६५५७५ (६:५० कह ९ * ७४९ 
। ५ 4? रू * े 


3८ हू 
५5 >> (५६८. 





+ 
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456 बी यय - अ | 
० “.:5|4|| | 4॥| ह४२ | 349५० ॥४ | | 





सल््जश्ल्न्प््््क्रशाफ्तयफाााबड्ड 





हक अति ४०८७ ६५८, १६५८० :;०७ 
। बाद नमाज़े जुमाअ अवाम के साथ मदीने तय्यबा 
की तरफ मुँह करके हाथ बांध कर खड़े होकर 
(१००) सौ बार पढ़ें। जहाँ जुमाअ न होता हो वहाँ 
जुमाअ के दिन नमाज़े सुबह चाहे तो ज़ोहर या असर 
के बाद पढ़ें। जो कहीं अकेला हो तनहा पढ़े। युही 

औरतें अपने अपने घरों में पढ़े 
इस के चालीस फायदे है जो सही और मुअत्बर 
हदीसों से साबित हैं। यहाँ नमुने के लिए चंद ज़िक्र 
कीये जाते है। जो कोई रसुलुल्लाह (#५८ ४ ० 
#.. 3५०७४ ) शी (/#/ * से मुहब्बत रखेगा,जो 
उनकी अज़मत तमाम जहान से ज़यादा दिल में 
रखेगा,.. जो उन की शान घटाने वालों से उनके 
ज़िक्रे पाक मीटाने वालों से दुर रहेगा, दिल से बेज़ार 
होगा। ऐसा जा कोइ मुसलमान इसे पढ़ेगा उसके 
लिए बेशुमार फायदे हैं जिन में से बाज़ दर्ज कीए 

द जाते है : 


46 - ३३ 
#क 








॥॒ की द८०+-_+ ६. स क.... 
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कया 






आर (५ रेग | 
दो हज़ार बार अपना सलाम भेजेगा। 
हज़ार नेकिया उसके नामए आमाल में 









लिखेगा। 

(४) उसके पाँच हज़ार गुनाह माफ फरमाएगा। 

(७) उसके पाँच हज़ार दरजे बुलंद करेगा। 

(६) उसके माथे पर लिखदेगा कि यह मुनाफिक नहीं 
(७9) उसके माथे पर लिखदेगा कि यह दौज़ख से 

। आज़ाद है। 
(८) अल्लाह उसे कयामत के दिन शहीदों के साथ 
_रखेगा। 

(९) उसके माल में तरक्की देगा। 

१०) उसकी औलाद और औलाद की औलाद में 
_कत रखेगा। 

दुशमनों पर गलबा देगा। 

) दिलों में उसकी मुहब्बत रखेगा। 








59 >> पशशशीनिक # शी ५... किक के >. मिट 
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बख़शा जाएगा। 

) इम ख़ातमा होगा। 
(१ में रसुलुल्लाह |» ५५०० /५८ 4 (/-० 
ह 34५५०६०।| ) ५०) उस से मुसाफ़ाह करेंगे। | 
(१६) रसुलुल्लाह , था (॥») «6 (०४ *। (० 

हि 3 ०५७०५. की शफाअत उसवे5 लिए वाजिब 
। होगी। 
। (१७) अल्लाह अज़-व-जल उस से ऐसा राज़ी होगा 
$ कि कभी नाराज़ न होगा,और बड़ी खुबी की बात यह 
॥ है कि आला हज़रत रदीयल्लाहो अंहो ने इस दरुद 
| शरीफ की तमाम सत्रियों के लिए इजाज़त फरमाइ है 
इसके साथ शर्त यह है कि बद मज़हबों से बचे। 
















। फकक्‍्त त। 
क्र 
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कामयाबी हर मक़सद और हुस्ले 
। _ग़लबा व ज़फर के लिए 
चंद बेहतरीन और तीर बहदफ दुआएँ 


नमाज़े पंजगाना के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते 
रहो। रात को सोते वक्‍त ब नीय्यत हिसार (हिफ़ाज़त 
के लिए दायरा बनाना) बिसल्लिह शरीफ (5>25 के 
मीम को लामें &«-] से मीलाते हुए पुरी सूरह 
फातेहा एक बार, आयतुल कुर्सी शरीफ एक बार। 
चार कुल एक एक बार सूरह इखलास के बगैर, कि 
सूरह इखलास तीन बार अव्वल व आख़िर दरुद 
शरीफ तीन तीन बार बिसमिल्लाह पढ़ कर सोने को 
लेट जाएं। बाद नमाज़े फजर सूरज निकलने से 

पहले और बाद मगरीब ........ 
५०) 30 9 (५५७ ५६६ ५७ ४| ०॥ ५ ५॥॥ (५2८५७ 
दस बार। ५ ७45» 2, 
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|... ऋायाकाजालइइलकइकनतुलू 

(७३५० हे मे कैः॥8 + >क 2 >> हं॥ ४ ४. 
हि *ै0- [| ७) | >.3| है हट्र..। | (५2-५८ 0, >*.2 

दस बार। 

दस बार। "०४5७ ९ .(&< 3॥:.. 

दस बार। :2५॥॥ 9५: 3 ६० ७3५4८ 

७8 205५७ 3 8935 (४ व ७ | 
दस बार। (५ )3) 

५3०) (॥ (5 ८ ५:9७ 4.०-.४| 6-५ ८ ४ (5 » 4/॥ अ्न-ः 

तीन बार। ८5]5/| ६५०८०॥ ५५५ 2८८) 3 ०५ 


7 >> >> 


(॥5 ७७७ 0॥,35५ ७७७७४ $ 20::-५%५ ७७5५७ ५४७४ 


तीन बार। «(| ४५०-००४| -७| ८७ ०६ 


4॥॥ ८:८५ ७ 4॥५ 954५5५५ ३७,४०५ 3 4॥ ००१८. 


३७ 


का यम & आम 
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न बार| ($4<. 9५ (3५ (०(५|| 4(|| ०००५, 3५० 
(००४ (55, ४ (5. ७ ५७5४० ४ ५5 ७ ६ 


जी 


हि तीन बार 4५: ७ 3 
+39 (५७३3०. 5: 4(|5 ० (:55-. शा नह ४ (५ ३ 38 


डर 280 


99 ० ८.६ ,६८॥/(:०८ ०॥५ -2०-.।॥ ५.9५ 








मं 


«के _#:> £ > ७०८ ॥' पल > की, 6 फु 
५५२० ०७४५७ (; ७:०5 ५ : 59 5७ 
शत 
तीन बार ७४६ 


955: ७५५५ 5:9॥ (८०:४॥ ५ 






#.. ७++ ७. किक नूर 


हा 5 कि] ५ मे जी >>ह कि कि ७ उच ब की कक. & 
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_ अपनी और सब मुसलमानों की हीफाज़त की 

_निय्यत करें। सौ (१००) बार सूरह फातेहा कीसी भी 
सूबह या शाम मुक्रर करके बिसमिल्लाह शरीफ 
के रहीम की मीम को लामे अलह्ायद से मीलाते हुए 
। या यूँ कररें कि बाद नमाज़े फजर ३० बार बा5 
| नमाज़े ज़ोहर २५ (पच्चीस) बार, बाद नमाज़े असर 
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